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नई दिल्ली , मंगलवार , मई 24, 1983/ ज्येष्ठ 3, 1905 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24 , 1983/ JYAISTHA 3 , 1905 


इस भाग * भिन पृष्ठ संख्या जाती है जिससे कि यह सलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paging is given to this Part in order that it may be fitted to a separate 

compilation 


- 


- 


- 


- 


वाणिज्य मंत्रालय 

भामास व्यापार नियंत्रण 
सार्वजनिक सूचना सं0 18-माई ही सी ( पी एन )/ 83 

नई दिल्ली , 24 मई, 1983 
विषय : अप्रैल, 1983-~-मार्च, 1984 के लिए भायात-निर्यात नीति 

मिसिल सं० आई पी सी / 3/1/ 83 : - वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक 
सूपमा सं० 10- आई टी सी ( पी एम )/ 83, दिनांक 15 अप्रैल , 1983 के अधीन 
प्रकाशित अप्रैल , 1983----मार्च, 1984 को आयात निर्यात नीति (जिरुद- 1 ) 
की ओर ध्यान दिलाया जाता है । 

2. 1983- 84 की आयात निर्यात भीति ( जिल्द- 1 ) मे निम्नलिखित 
संसोधन उचित स्थानो पर किए जायेगे - 

- - - 
कम भायात -निर्यात समर्भ 

संशोधन 
सं० नीति 

(जिल्द- 1 ) 
1983 
84 की 
पृष्ठ सं० 


- 


- - -- 


- 


- - 


संघटकों, उपभोज्यो ( 2 ) उप-पैरा 31 ( 2 ) की 15वी पंक्ति 
और फालतू पुजों का में एक लाख शम्ब को " 1 . 5 लाख " 
आयात पैरा 31 पढ़ा आएगा 

( 3) उप-पैरा 31 ( 2) ( ब ) की पोथी 
पंक्ति मे “एक लाख रुपए के बाजार " 

शम्ब हटा दिए जायेंगे । 
( 4) उप-पैग 1 ( 2) ( 0 ) की 

5बी और छठी पंक्ति में " 1 लाख 
रुपए के बजाए " शब्द और आंकड़े 

हटा दिए जायेगे । 
( 5) उप-पैरा 31 ( 3) की दूसरी पंक्ति 
में " 1 लाख " आंकड़े को " 1 . 5 लाख " 

पवा जाएगा । 
पैरा 38 वर्तमान उप-पैरा 38 ( 2 ) के बाद 

निम्नलिखित उप-पैरा और भी जोड़ा 

जाएगा : 
" ( 2-क ) उपर्युक्त उप-पैरा ( 1 ) 

( घ ) के अधीन वास्तविक उपयोक्ता 
( मायोगिक ) को जारी किए गए 
पूरफ लाइसेंस उनके फुल मूल्य के 
भीतर परिशिष्ट 3 और 6 के अंतर्गत 
भाने वाली मतो के पायात के लिए 


2. 11 


1 


2 


3 


1. 8 -9 


अध्याय- 6, बास्त - ( 1 ) उप-पैरा 31 ( 2) की 7वी पंक्ति 
विक उपायोक्ताओ में मांकड़े " 10 " को " 1 . 5 " पना 

( औद्योगिक ) जाएगा । 
मारा कच्चे माल , 
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2 


3 


- 


- 


- 


- 


- - - 


भी वैध होंगे । यह पम शर्स के अधीन 
होगा कि एकल मद का आयात 
मृज्य मे 1 . 5 लाख पाए ( लागत 
सीमा - भाडा ) में अधिक न हो । 


अधीन आयात के लिए अलग 

अहस्ताम्नरणीय लाइमेस जारी करेंगे । 
( 4 ) उपर्युक्त उप-पैग ( 2 ) और ( 3 ) 

की मृविधामो का प्राधिकृत उत्पादन 
के लिए ही विनिर्माता निर्यानक 
द्वारा ही उपयोग किया जाएगा । 


3 पुष्ठ 39 अध्याय - 17 

पंजीकृत निर्यातक 
आयाप्त -प्रतिपूर्ति 
की सीमा, परा 
13-1 


( 1 ) वर्तमान पैरा 134 को " 1 3 4 ( 1 ) " 
के म्प मे पुर्नमध्याकिप्त किया 
जाएगा । 
( 2 ) यथा पुर्नगं ग्याकित वर्तमान 
पैग के बाद निम्नलिखित उप -पंग को 

और आगे जोड़ा जाएगा 
" ( 2 ) पैरा 22.! में दिए गए प्रावधानों 

का उल्लेख ना उत्पादों या माए 
बाजारो के सबंध में किया जाएगा । 
( ५ ) भारतीय जहाजी माध्यम के 
निर्यातो के संबंध में पाजीकृत मिर्याप्तक , 
परिशिष्ट 17 में दिए गए प्रावधामो 
के अनुसार पंजीकृत निर्यातकों की 
आयात नीति के अधीन आर ई पी 
लाहमेम के लिए सामान्य वर के 
10 प्रतिशम मे अधिक आयात प्रतिपति 
दर अर्थात मामान्य 10 प्रतिशत या 
हममे अधिक के स्थार पर 11 प्रतिशत 
की कर पर पात्र होगा । " 


5 . 43 अध्याय 17, पजी- वर्तमान उप-पैग 142 ( 1 ) ( च ) के बाद 

कुत निर्यातक, आगे निम्नलिखित उप-पंग को जोड़ा 
पैग 142 जाएगा । 

" ( छ ) वह विनिर्माता निर्यातक जिमने 
चनीदा उत्पादो के अपने उत्पादन 
का कम से कम 50 प्रतिशत जो 
न्यनतम 5 लाख रुपए के अधीन है , 
र विनीय घर्षों में गे किमी भी 
एक वर्ष में निर्यात किया है तो उसे 
गर्युक्न उपांग ( क ) के अंतर्गत 
1983-84 में 50 लाग्य रु० ( लागत , 
बीमा , भाषा मूल्य ) के मूल्य तक 
मणीनरी के आयात करने की अनुमति 
दी जा सकती है । उपर्युक्त पैरा 
( क ) मे उग्निनिस अन्य सभी 

जाने ममान पप से लागू होंगी । 
( ग ) बह विनिर्माता, निर्यातक जो उपर्युक्त 

उप-गैग ( क ) और ( छ ) के अंतर्गत 
मशीनरी का निर्यात करने का 
हप्पछुक है तो उसे उम मशीनरी फा 
निर्यात करने की अनुमति, निर्धारित 
गों के अधीन उसने खुद के वैध 
आर ई पी लाइसेस ( लाइमेसों ) 
के मद्दे अथया लागू आयात नीति के 
अनुसार , सम्ताम्मरण द्वारा प्राप्त 
किए गए वैध आर ई पी लाइमेमो 
के मद्दे दी जा सकती है । अन्य यथा 
निर्धारित शर्ते लागू होंगी । जहां 
तक उप -पैरा ( क ) और ( छ ) 
में आने वाले सबंधित विनिर्माता 
निर्यातको फा सबंध है, यह सुविधा 
उप पंग ( घ ) में दिए गए प्रावधानों 
की छट में होगी । 


4. 39 


अध्याय 17 पंजी - ( 1 ) चौथी पक्ति में फटे ] 0 के 
कृम निर्याप्तम , पैरा स्थान पर " 20 " पा जाएगा । 
136 ( 2 ) ( 2 ) वर्तमान नप -मैग 136( 2 ) के 

पश्चात निम्नलिखित मया उप -पंग 
जोश जाएगा 


“ ( 3 ) उपर्युक्त उप -पैरा ( 2 ) मे 10 

लाख रपए मूल्य तक के तकनीकी 
विजाइन के आयान के लिए यथा 
निर्धाग्नि न्यूनतम निर्यात निष्पादन 
वाले विनिर्माता निर्यानकों को 
उपलब्ध सुविधा का उपयोग नीनि 
के अनुसार उनके निर्याता के आधार 
पर उनके द्वारा प्राप्न उनके वैध 
आर ई पी लाइसेंमों के मवे या वे 
आयात नीति के अनुसार हस्तान्तरण 
बारा प्राप्त किए गए वैध आर ई पी 
लाइसेम के मद्दे किया जा सकता है । 
उपर्युक्न उप -पैरा ( 2 ) के अधीन 
इस उद्देश्य लिए लाइसेंस प्राधि 
कारी आर ई पी लाउमेंसों पर पृष्ठाकन 
करते समय वास्तविक उपयोक्ता शर्त 
भी लगाएंगे । जहां विनिर्माता-निर्यातक 
आयाप्त मीनि के प्रावधानों के अमु 
मार विषयाधीन आर ई पी लाइसेसो 
के शेष मूल्य का हस्तान्तरण करना 
चाहता है, तो लाइसेस प्राधिकारी 
से अनुरोध करने पर सवस मुख्य 
भार पी लाइसेस के मूल्य में तदनुरूप 
कमी करके , उपर्युक्म उप -पंग ( 2 ) के 


6 . 44 अध्याय 17, पंजी - (i ) वर्तमान उप-पैग को "148 ( 1 ) 

फुन नियनिक आरईपी के रूप में पुनःमस्याकित किया 
लाइमेसो के पृष्ठांकन जाएगा । 
के लिए विशेष ( ii) यथा पुनःसंख्याफित उप पैरा ( 1 ) 
अनुरोध पैग 148 के याव निम्नलिखित उप-पंग को 

और आगे जोड़ा जाएगा : 
" ( 2 ) विनिर्माता निर्यातक जो पूर्ण 
सप से निर्याम करने के लिए उत्पा 
दन कर रहे है, किन्तु वे शत-प्रतिशत 
निर्यात अभिमुम्स एकको मी योजमा 
के अंतर्गत इस प्रकार अनुमोदित 
नहीं किए जा रहे है तो उन्हें लागू 
आयान नीति के अनुसार उनके 


[ भाग 1 - ख 1 ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


द्वारा प्राप्त किए गए वैध 
आर ई पी लाइसेंस के समस्त मुल्य 
के भीतर उम नीति के परिशिष्ठ 
3, 6 या 8 मे आई हुई क्रिमी भी 
मद क आयात के लिए अनुमति की 

गा सकती है । 
ऐम आयात म गर्न के अधीन होगे कि 
आयात की जान बाली वे मदे जो 
विनिर्मामा-निर्यातक द्वारा उनके अपने 
स्वयं के एकक में उत्पादन के लिए 
अपेक्षित है और मम्पूर्ण उत्पादन 
का निर्यात किया जाएगा । उनको 
रिपोर्ट मधिम लाइमेम प्राधिकारी को 
त्रैमासिक आधार पर सबल निमाही अवधि 
के ममाप्त पाने के एफ माम के भीतर 
प्रत्येक आयातित मद का लागत-बीमा 
भाटा मूल्य और मात्रा और निर्यातित 
मान के जहा पर्यन्न नि शुल्क मूल्य के 
गाथ मदवार गोरे और मात्रा का ब्यौरा 
देते हुए विधिवत भेजी जाएगी । इस 
व्यवस्था के अन्तर्गत पृष्टाकन के लिए 
अनुरोध सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेम प्राधि 
काग्यिो द्वारा निर्धारित शों के अधीन 
किा जागे । पृष्टान फिर जाने वाले 
आर ई पी लाइमेग की वैधता अवधि 
म जिम तिथि का मत्रित 
लाइमेम प्राधिकारी का पुष्ठाकन के लिए 
अनुरोध पान हुआ है, उसमे कम में 
कम 3 मास की अप्रयुक्त अवधि में 

रहनी चाहिए । 
780 परिशिष्ट 1 वर्तमाम विवरण के अन्त में निम्नलिखित 

प्रविष्टि म ५ को जोड़ा जाएगा - - 
( 10 ) मानिग "माजिंग जीगे दविस्ट फिनामेट यार्न 
मशीन माह के अतिग्बिनता । 
किग मिस्सिग 
उपस्कर महिन 


माल , फसी चिनिमित माल को वैध सामान्य मुद्रा 
सामग्रिया ,सघटको क्षेत्र के आयात माइसेस के मदे घरेलू 
फागत पुजौ आदि टरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति दी जा 
के आयान के मकती है । ऐमी बिक्री 1983- 84 के 
लिए क्रियाविधि । धौरान मुक्त व्यापार क्षेत्र में सम्बन 

एकक वाग ऐसी मद के उत्पावन का 
का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी 
चाहिए । 
( ii ) सम्बर मुक्न व्यापार क्षेत्र के 
विकास आयुक्त की पूर्व अनुभनि स ही 
मिक्री की जाएगी । अत घरेलू टेरिफ 
क्षेत्र में अपने माल को बेचन के मधुक 
एकको को विकास आयुक्त स मम्पर्क 
करना चाहिए । इमे वैद्य सामान्य मुद्रा 
धोन लाइसेस का मढे घरेलू टेरिफ क्षेन्न 
में सभरित की जाने वाली मद की मात्रा 
और 1983- 84 के दौरान उम तिथि 
को एकक द्वारा उत्पादित उसी मद की 
कुल मात्रा का भी दर्शाना पाहिए जिसस 
विकास आयुक्त यह सत्यापित कर सम 
कि बिक्री एफक द्वारा पहले से ही 
विनिर्मित उत्पावन से 25 मे अधिक 
ता नही है । 
( iii ) विकास आयुक्त से अनुमति लेने 
के पश्चात वैद्य मामान्य मुद्रा क्षेत्र के 
लाइसेस के मुद्दे मिकी की जा सकती 
है । क्षेत्र से बाहर माल की अनुमति 
देने से पूर्व विकास आयुक्न सम्बद्ध आयात 
लाइसेम के माम डानेगा । हम सीमा 
तक आयात लाइसेस आगे के आयात के 
लिए अवैध हो जाएगा । 
( iv ) घरेलू टेरिफ क्षेत्र मे माल के नेता 
को ऐसे उत्पादन शुल्या , बिक्री शुल्क और 
अन्य ऐसे ण का भुगतान करना 
पडेगा जो विषयाधीन माल पर लगाए 
जा सकते हो । यह राजस्व विभाग 
शाग जारी की गई अधिसूचना सं० 
13/ 83 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिमाग 
11 फरवरी , 1983 और मक्त व्यापार 
क्षेत्र में विनिर्मित माल नी “ घरेलु 
टेरिफ भेत्र " में विी " मम्बद्ध उनजे 
बाग ममय- समय पर जारी की गई 
ऐसी अन्य अधिगूचनाओ/ अनुदेशो के 
अधीन होगा । 


8 92 परिशिष्ट 2 वतमान प्रविष्टि स 17 के पश्चान 

उप- शीर्षक म 12 निम्नलिखित नई प्रविष्ट को जोडा 
मुद्रण 

जाएगा -- - " ( 18) वैध फैड हाई स्पीड 
मशीनरी 

मैटर प्रेम रोटरी एए आफ पेट रोटरी 
प्रिटिंग मशीने जिनकी क्षमता 35, 000 
कम्पोजिट इम्प्रेशन या प्रतियां प्रति घदे 

में अधिक है । 
9 133 परिशिष्ट 5 इम उप- प्रविष्टि को हटाया जाएगा । 

उप-प्रविष्टि से 
171 ( 18 ) 


१ वाणिज्य मन्त्रालय का सार्वजनिक सूचना सं० 11- आईटीसी/पीएन 
83, दिनाक 12 अप्रैन , 1983 के अंतर्गत प्रकाशिस आयात-निर्यात 
क्रियाविधि छैन्सबुक 1983- 84 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है । 
कैम्पब में निम्नलिखित सणोधन किए गए ममझे जाएगे -- - 


10 277 परिशिष्ट 21 वर्तमान पैरा 6 के पश्चात निम्नलिखित 

मुक्त व्यापार क्षेत्र पंग को और आगे औडा जाएगा - - 
( काउला और “ 7 बैग सामान्य मुद्रा क्षेत्र आयात 
सांताक्रुग ) में लाइसेंसी के मद्धे भारत में माल कि 
स्थित एफको विक्री 
नाग पूजीगत (1 ) भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र में 


( 1 ) अध्याय - - 4 में निम्नलिम्बित परियतन किए जाएगे ---- 
( क ) एयर इंडिया इडियन एयर लाइम्स के माध्यम से आयात के 

मंबध में वर्तमाम गैरा " 8g " को पैग " 89 ( 1 ) " के जप में 
पुन मन्यांकित किया भाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART I - SEC. 1 ] 


under the Ministry of Commerce Public Notico No 10 -1TC 
(PN )/83 dated the 15th April , 1983 

2 . The following amondments shall be made at appropriato 
Place in the Import and Export Policy ( Vol I) for 1983-84 . 


Roterence 


Amendmont 


SI Page No 
No of Import 

& Export 
Policy 
( Vol . I) 
1983- 84 


( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


1 . 8 - 9 


( ब ) पुन , सख्यांकित वर्तमान उप-पैरा ( 1 ) के माप निम्नलिखित 

उप -पैरा जोड़ा आएगा . - - 
(II ) ये प्रावधान भारतीय जलयानो के माध्यम से किए गए 

आयातो के लिए भी लागू होगे । " 
( 2 ) पृष्ठ 36 पर अध्याय --- 6 " सरणीव करना " मे वर्तमान 
उप-पैरा 155 ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया 
जाएगा - 
"( 2 ) यदि किसी वास्तविक उपयोक्ता ने अपनी मांग सबद्ध सरणी 

घन करने वाली एजेन्सी से पमीकत पराई है और 
सरणीमय करने वाली एजेम्सी वास्तविक उपयोक्ता बारा 
अग्रिम धनराशि चुका देने की तिथि मे तीन महीने के भीतर 
माल का संभरण नही करती है तो वास्तविक उपयोक्ता उसी 
माल की उस मात्रा में 25 % तक की सीमा तक के लिए 
संबय क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी से सीधे आयात लाइसेस के 
के लिए आवेदन कर सकता है जो मात्रा पिछले वित्तीय 
वर्ष में मरणीबद्ध करने वाले अभिकरण ने उसका 
आवंटित की थी , यह माता इस शर्त के अधीन होगी कि 
यह मूल्य में अधिक से अधिष 1 00 लाख रुपए ( लागल 
बीमा -भाग ) हो और उस निर्धारित योजना के अतर्गत आबटन 
के लिए अनुमेय मात्रा के भीतर हो जिसरे सबंध में यथा 
पूर्वोन्स सरणीबद्ध करने वाली एजेन्सी द्वारा उसमे अनापत्ति 
प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना सभरण न किया गया हो । सीधे 
ही आयात लाइसेंस के लिए ऐसे आवेदनपनो के साथ आवेदक 
फर्म कम्पनी के वरिष्ठ कार्यकारी से एक घोषणापत्र सरणीवर 
करने वाली एजेन्सी को अग्रिम धनगशि चुकाने की तिथि, 
पंजीकृत कराए गए माल का विवरण और उसकी मावा 
निविष्ट करते हुए और स्पष्ट शब्दो मे यह उल्लेख करते हुए 
होना चाहिए कि सरणीबद्ध करने वाली एजेन्सी ने अग्निम 
धनराशि जुषामे के तीन महीने के भीतर माल वा संभरण 
नही किया है । उक्त घोषणापत्र मे उस माल का विवरण 
और उसकी मात्रा का भी उल्लेख होना चाहिए जो सरणीबद्ध 
करने वाली एजेन्सी ने आवेवक फर्म को पिछले वित्तीय वर्ष 
में आवंटित किया था और आवंटन के लिए देय माल की 
यह मात्रा भी होनी चाहिए जिसके लिए संभरण में विलम्ब 
किया गया है । लेकिन यह सुविधा उपर्यफन पैग 150 और 
151 मे सूचीबद्ध मदो और आयात निर्यात नीनि , 1983- 841 
(जिल्द- 1 ) के परिशिष्ट - 9 की मदा के लिए उपलब्ध नही 

होगी । 
( 3) परिशिष्ट - 31 मे वर्तमान पैरा 6 के बाद निम्नलिखिम परा 
जोड़ा जाएगा - 

___ " 7 इस परिशिष्ट में दिए गए प्रावधान भारतीय जलयानो के 
माध्यम से किए गए आयासो के लिए भी निर्धारित शर्तों के अधीन 
मागू होगे । " 

[सं० मि० आईपीसी/3/1/ 83] 
वि० के० शुगल , मेयुक्त सचिव 


Chapter 6 ,Im- (1) In sub -para 31( 2 ), in 
port of Raw 

7th lino , the figuro 
Materials, Com- "10 " shall read "15" . 
ponents, Cons 
umables and ( ii) In sub - para 31( 2), in 
Sparos by Actual 15th line , the words 
Users (Industrial ) " one lakh " shall read 
Para 31 

"15 lakhs " . 
( 111 ) In sub -pala 31 ( 2) ( d) , 

in the 4th line , the 
words " instoud of Rs. 
one lakhs" shall be 

deleted 
( iv ) In sub -para 31 ( 2)( 8), in 

the 5th and 6th lines, 
the words & figure 
"instead of Rs 1 lakh " 

shall be deleted 
( v) In sub -para 31 (3 ), in 

tho socond lino , tho 
figure and word " 1 lakh " 
shall read "15 lakhs " 


2. 


11 


Para 38 


Allor the oxisting qub -para 

38 ( 2 ) , the following fur 
ther sub -part shall be 


addod .. 


"( 2 - A ) Supplementary licen 

ces issued to Actual 

Users (Industrial) 
under Sub -para 38 
( 1 )( d) above, will also 
bo valid , within thoir 
overall Value, for 
import of items 
appearing in Appen . 
dix 3 or 6 subject to 
the condition that tho 
import of a single 
itom does not exceod 
Rs 15 lakhs ( clf ) in 
value . 


3 


Page 39 Chapter 17 

Registerod 
Exporters, 
Extent of Import 


(1) The existing para 134 

shall be re - numbered as 
" 134 ( 1 ) " 


MINISTRY OF COMMERCE 

IMPORT TRADE CONTROL 
PUVLIC NOTICE 18 - ITC (PN )/83 

New Dolhi the 24th May, 1983 
subject : Import & Export Policy for April, 1983 

March , 1984. 
No. IPC/ 3 / 1 /83 : - Attention is invited to the Import & 
Export Policy for April , 1983 March , 1984 (Vol 1), published 


Replonishment, 
para 134 


(II) After the existing sub 

para (1 ) as renumbored , 
the follwolng sub -paras 
shall bo addod : 
" (2 ) The provisions mado 

in para 224 may 
be reforred to in 


[ ATTI _ 


1] 


भारत का राजपतः असाधारण 


21 


(1) 


(2) 


(3) 


(1) 


(2) 


(3) _ 


a 


rospoct of exports 
of now products or 
to now markets." 


In respect of exports 
made through 

Indian vessels, the 
registered oxorter 
will be eligiblo for 
REP linconce under 
the import policy 
for Rogisterod Ex 
portors in accord 
anco with tho pro 
visions made in 
Appendix 17 , at the 
rate of import ro 
plonishment higher 
than 100 of the 
normal rate , i.e . 
11 % instead of the 
normal 10 % . and 
so on ." 


question , under the 
provisions of the 
import policy, the 
licensing authority 
May, 01 request, 
issue a parte non 
transferablo llconce 
for import under 
sub -para (2 ) above, 
by corresponding re 
duction in thọ value 
of the concerned 
nain REP liconco . 
The facilitios in sub 
paras ( 2 ) and (3 ) 
abovo will be used 
by the manufac 
turor -exporter only 
for the purpose of 
authorisod produc 

tion . 
After tho oxisting sub -para 

142( 1 )(f ), tho following fur. 
ther sub - puras shall be 
added : 


5 . 


43 


Chapter 17 , 
Registered 
Exporters, 
Para 142. 


4 . 


39 


(i) Ig the 4th lino, the figuro 

" 10 " shall read " 20 " . 


Chapter 17 , 
Registered 
Exporters , para 
136 (2 ) 


(ii) Aftor the existing sub 

para 1362), the follow 
ing now sub -paras shall 
be added 
" (3) The facility for 

import of technical 
designs 

otc . 
upto Rs . 20 lakhs 
in valuo, available 
in sub - para (2 ) above 
to manufacturer 
exporters having a 
minimun export 
porformance as laid 
down , can be availod 
of by them either 
against their own 
valid REP licences 
obtained on the 
basis of their ex 
ports, as per policy , 
or against valid REP 
licencos acquired 
by transfer in acc 
ordance with tho 
import policy . Tho 
liconsing authority , 
while making an 
endorseinent on REP 
licence for this pur 
poso under sub -para 
(2 ) above shall, also 
also impose Actual 
User condition . 
Where tho manu 
cturor -exporterille 
tonds to transfer the 
balance value of the 
REP, licence, in 


" (! ) A manufacturor- ex 

porlor who exported at 
loast 50 % of his pro 
duction of select 
products, subject to a 
minimum of Rs. 5 lakhs 
(FOB), in any of the 
two previous financial 
years , may be allowed 
to import machinery , 
under sub -pura ( a ) abovo, 
upto a value of Rs. 50 
lakhs (CIF ) in 1983 -84 . 
Othor conditions mon 
tioned in sub-para (a ) 

above will equally apply . 
(11) A manufacturer -ex 

porter intending to im 
port machinery under 
sub- paras (a ) and (8 ) 
above, may be allowed 
to import the samo sub 
ject to proscribed con 
ditions, against his own 
valid REP licence (s ) or 
against valid REP 
licence (s) acquired by 
him , by transfer , in 
accordance with the 
import policy in force . 
Other conditions as laid 
down will apply. This 
facility will be in relaxa 
tion of tho provision 
made in sub- para (d ) 
above , in so far as 
manufacturel- 

c urters 
covered undor sub - para 
(a ) and (g ) are con 
cerned . " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART 1 - SEC . 1] 


- 


- - - 


(1 ) 


( 2 ) 


(1) 


(2) 


(3) 


L - 


ov 


6 . 


44 


Chapter 17 
Registered 
Exporters , 
Special requests 
for endorseinent 
on REP licences 
Para 148 


date on which 
request for endorse 
ment is received by 
the concerned liens 
ing authority . 


7. 


80 


Appendix -1 
Entry No . 4 ( 10 ) 
Şizing machine 
including Sice 
cooking/mixing 
equipinent, 


Tlie following shall be added 
at the end of the existing 
description : 
" xcept for Sizing zero 
Wist filament yarn " . 


8 . 


92 


Appendix -2 
Sub -Heading 
No. 12 Printing 
Maclunery , 


After the existing entry No. 

17 , the following now entry 
shall be added : 


" (18) Web fed high speed 

letter press rotary and 
of sel rotary printing 
machines having out -pul 
of more thun 35 ,00X ) 
composite impressions 

or copies per hour," 
This sub -entry shall be 
deleted . 


9 . 


133 


10 . 


277 


(i) The existing sub -paras 

shall be re - numbered as 

" 148 ( 1 )" , 
(11) After the existing sub 

paia ( 1 ) as re -numbered , 
the following further sub 
para shall be added : 
" ( 2 ) Manufacturer -ex 

porters prodụcing ct 
clusively for exports 
but, not approved us 
such under the sche 
me of 100 % export 
oriented units , may 
be allowed to import 
any item appearing 
in Appendices 3 , 6 
or 8 of this policy , 
within the overall 
value of vald REP 
licence acquired by 
transfer , in accord 
ance wilh the import 
policy in force . 
Such import shall 
be subject to the 
condition that the 
items to be imported 
are those as are 
required by themanu 
facturer - exportor 
for production in 
his own unit, und 
the entire produc 
tion shall be ex 
ported , Reports 
thore of shall be 
duly furnished to 
the licensing autho 
ority concerned on a 
quarterly basis , with 
in one month of 
the explry of the 
concerned quarterly 
period , giving the 
description of cach 
item imported with 
its CIF value and 
quantity, and the 
FOB value of goods 
exported with their 
description and quan 
tity itemwisc . Re 
quests for endorse 
ment under this pro 
vision will bo enter 
tained by the re 
giopal licensing 
authorities concened 
subject to prescribed 
conditions. The 
REP licence sought 
to be endorsed should 
have uputilisod ba 
lance of at least 3 
months in its period 
of validity as on the 


Appendi\ - 5 
Sub - Entry 
No . 471( 18 ) 
Appendix -21 
Procedure for 
import of 
Capital Goods, 
Raw Materials , 
components , 
sparcs etc by 
units located in 
Free Trade 
Zones (Kandla 
& Santacruz) 


Alter the existing para 0 , the 

following further para shall 

be added :--- 
“ 7. Sale of goods in India 

against valid Goneral 
Currency Arca import 
licences . 


(1 ) Goods manufactured in 

fice Trade Zone in India 
may bo allowed to be 
sold in the Domestic 
Traiff Area against valid 
General Currency Alca 
import licences. Such 
sale shall not exceed 25 
per cent of production 
of the same item by the 
unit concerned in the 
Free Trade Zonc during 

1983 -84 . 
( 2 ) The sale shall be cffected 

only with the prior per 
mission of the Develop 
ment Commissioner of 
the concorno Free Trade 
Zone . The unit desiring 
to sell their goods to 
the Domestic Traiff 
Area should , therefore , 
upproach the Dovelop 
mont Cominişsioner . It 
should also indicate the 
quantity of the item 
sought to be suppflied in 
DTA against valid GCA 
licence and the total 
quantity of the same item 
produced by the unit , 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


(1) (2) 


( 1) 


(2 ) 

(3 ) 
(b ) After the existing sub -paru (1), as renumbered , 

the following sub - parn shall be added : 


“ (2 ) These provisions will also apply to imports 

made through Indian Vessels." 


(vi ) The eusting sub -para 155 ( 2 ) in Chapter VI, " Canali 

sation " , at page 36, shall be substituted by the follow . 
ing : 


as on date, during 
1983-84 , to enable tho 
Development Commis 
sioner to verify that the 
proposed sale is not 
ciceeding 25 percent of 
the production already 

turned out try the unit, 
(3 ) After obtaining permis 

sion from the Develop 
nient Commissione) , the 
sale can be effected , 
against valid GCA licence , 

The Development Com 
Misstoner will debit the 
connectcd import licence 
before the goods are 
allowed to be taken out 
of the Zone. To this 
L xtent, the import licenco 
shall cease to be valid 

for further imports . 
(4 ) Thc purchaser of the 

goods in the Domestic 
Tariff Area shall be 
liable to pay the cxcise 
duty, sales tax and such 
other taxes as may be 
leviable on the goods in 
question . This shall be 
Subject to Notification 
No. 13 /83-Central, Fx 
cise dated tho 11th 
February , 1983 issued 
by the Department of 
Revenue , New Delhi and 
such other notifications 
or instructions as my be 
issued by them , from 
time to tune in regard to 
the sale of goods manu 
factured in a Free Trade 
Zone, into the Domestic 
Tarill Area ." 


" ( 2) If an Actual User has registered his demand with 

the canalising agency concerned , and the canalis 
ing agency does not supply the material within the 
3 months from the date tho Actual User has paid 
the carnost money , the Actual User may apply 
for direct import licence to the regional licensing 
authority concerned to the extent of 25 % of the 
quantity of the game matorial allocated to him 
by the canalising agency in the previous financial 
ycar , subject to a maximum of Rs. 1 . 00 lakhs in 
valuc (CIF ), and within the quantity dục for allot 
ment under the prescribed scheme, in respect of 
wbich the supply has not been made by the caualk 
ing agency as aforesald , without having to obtain 
" No objection Certificate " from the canalising 
agency . Such application foi direct import licence 
sliould be accompanied by a declaration of a 
senior cxecutive of the applicaut Arm /company, 
giving the date of payment of carest money to 
the canalising agency , the description of the 
material registered and its quortity , and stating, in 
clear torms, that the canalising agency has not 
supplied the material within thrce months of the 
payment of the carnest money. The declaration 
should als 190 ition the description and 
the quantity of the same material allocated 
to the applicant firm /company by the canalis 
ing gency in the previous financial year, 
and the quantity of the material duo for allotmont 
in respect of which the supply has been delayed . 
This facility ill not, however, be available for 
items listed in para 150 and 151 above and for items 
10 Appendix 9 of Iinport -Export Policy, 1983- 8.4. 


( 111 ) In Appendix 31,after cxisting para 6, the following 

further para shall be added : 


3 . Attention is also invited to the Hand Book of Import 
Export Procedures, 1983- 84 published under the Ministry of 
Cominerce Public Notice No. 11- ITC (PN )/83 date the 15th 
April, 1983. The following amendments shall be doemod to 
have been made in the Hand Book ;- - 
(i) In Chapter IV the following changes shall be made : 
(1 ) The existing para " 89 " regarding imports through 

Air India / Indian Airlines, shall be rc -numbered 
AS " 89( 1 )" , 


“ 7. The provisions made in this Appendix will 

also apply to imports made through Indian 
vessels , subject to the conditions laid down ." 


V . K . SHUNGLU , It , Sery 
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